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शब्द में शक्ति होता है... क्योंकि शब्द अक्षर से बनता है.... और अक्षर का 


स्वयं का अपना एक अप्रतिम ऊर्जा होता है....। और इस अप्रतिम ऊर्जा को 
महसूस भी किया जा सकता है । इसका शक्ति को नकारा नहीं जा सकता । 
शब्द जितना पुराना होगा.... जितना श्रेष्ठ शुद्ध तथा सिद्ध तत्व के द्वारा रचा 
गया होगा अथवा दर्शन किया गया होगा.... उस शब्द का शक्ति उतने मात्रा 
में तीव्र और अचूक होता है। और वही शब्द और शब्दों की माला ही तो मंत्र 
है। बस बात इतना है कि उसको लिखने वाला सिद्ध शुद्ध साधु जिस स्थिति 
में रहकर उसकी रचना किया है उस स्थिति में ही उसे सिद्ध किया जा सकता 


है छे । वह चाहें साबर मंत्र हो तांत्रिक मंत्र हो या फिर वैदिक मंत्र हो...... 
[कुछ लोग यह समझते हैं कि बैदिक मंत्र सूक्त हो चुका है उनमें शक्ति नहीं 
है..... यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा हर एक पंथ तथा परंपरा अपना ही 
तत्व को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अन्य पथ तथा परंपरा को गरिआए हैं । पर 
सूर्य को कोई दीपक कह देने से बह दीपक नहीं हो जाता है। सूर्य तो सूर्य होता 
है और वह चमकता है । हमारे जो मित्रों तथा गुरुजनों बाम मार्ग में है उनके 
लिए वैदिक मंत्र सूप है सबके लिए नहीं.... क्योंकि उनके बाम मार्ग उन्हें वहीं 
शिक्षा देता है। और उनके पथ परंपरा के हिसाब से उनके मार्ग के हिसाब से 
वह सही है । और जो दक्षिण मार्गी होते हैं उनके लिए आज भी वेद मंत्र कार्य 
करता है। वेद मंत्र को सिद्ध करने के लिए बाह्य पवित्रता के जितना जरूरत है 
उससे कई गुना ज्यादा अतः शुद्धि की आवश्यकता होती है। मैं इसी पोस्ट में 
ही पहले क्‍या लिखा हूं..... जो शब्द जितना पुराना होगा.....जितना श्रेष्ठ शुद्ध 
तथा सिद्ध तत्व के द्वारा रचा गया होगा अथवा दर्शन किया गया होगा.... उस 
शब्द का शक्ति उतने मात्रा में तीत्र और अचूक होता है। तो आप लोग यहां 
से समझ लीजिए की..... अगर 500 साल 600 साल पहले लिखी गई साबर 
मंत्र में अगर इतना ताकत है तो उसे वेद मंत्र में कितना ताकत होगा...... जी 
वेद मंत्र के बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेद दुनिया का सर्व प्राचीन ग्रंथ है। 
वैदिक से लेकर शाबर तक सभी में ऊर्जा भर भर कर है.... बस बात यहां पर 
यह है कि उस मंत्र का समर्थ को धारण करने वाला योग्य साधक कौन है। 


